सुमिरन कर ले ये तो आप लोग जानते ही हैं कि वेदों में शास्त्रों में पुराणों में
भगवान को पाने के लिए आनंद को पाने के लिए केवल 1 मार्ग है भक्ति मार्ग 234 नई है
और मार्ग जो है वो भगवान के पास नहीं ले जा सकते आपको पैसा चाहिए स्वर्ग चाहिए
रिद्धि सिद्धि चाहिए आत्मक ज्ञान चाहिए इसके लिए मार्ग हैं लेकिन सदा को दुख चला
जाए सदा को आनंद मिल जाए अर्थात भगवत प्राप्ति हो जाए इसके लिए केवल 1 मार्ग है
फिर ये अनेक मार्ग लोग क्यों बताते हैं हां यही प्रश्न उद्धव ने किया था भगवान से
बदंतकृष्णश्रयानसी बहु ने ब्रह्म बादना, कल्याण के बहुत से मार्ग बताते हैं
महात्मा लोग ज्ञानी लोग तत्ववेता लोग तो क्या सब सही हैं ये और सब सही है तो क्यों
और कोई 1 सही है तो क्यों और इतने मार्ग बन क्यों गए बेचारा 1 आदमी उसकी 1 बुद्धि
और ये 50 तारीख के मार्ग वो कंफ्यूज होता है क्या करें 1 बाबा जी आए उन्होंने कहा
जप करो 1 बाबा जी ने कहा कि रामायण का पाठ कर लो 100 8 बार 1 बाबा जी आए उन्होंने
कहा व्रत, करो सब अलग अलग बातें बताते हैं तो विचार, गृहस्थी अल्पज्ञ क्या डिसाइड
करे की कौन सही मार्ग हैं बड़ा बढ़िया प्रश्न हैं भगवान ने उत्तर दिया काले न नष्टा
प्रलय वाणिय बेद संगिता मा याद ब्राह्मण प्रयोक्ता धर्मों जस्याममदात्मका मैंने तो
ये ही मार्ग बताया था वेद में धर्मों मदात्माकहाएक बचन है मेरा धर्म मैंने मुझको,
पाने वाला धर्म ही मैंने बताया था वेद में भागवत धर्म, पर धर्म, दिव्य धर्म अनेक
नाम हैं उसके 1 मार्ग भकत्या में कया ग्राहिय श्रद्धयात्माप्रिय, सता में 1 भक्ति
से ही प्राप्त किया जा सकता हूँ 1 या भक्या और कोई मार्ग नहीं है लेकिन क्यों इतने
मार्ग बन गए महाराज ये तो बताओ हाँ देखो वेदवाणी जो है ये किसी ने लिखा नहीं है और
सब पुस्तकें तो किसी की लिखी हुई होती है वेदव्यास ने सारा पुराण लिखे गीता लिखी
महाभारत लिखी बेदांत लिखा ब्रह्म सूत्र अम्बार 4 लाख लोग तो भागवत में अरे पुराण
में है और 1 लाख लोग 1 बुक में महाभारत में और ये सब उन्होंने 3 साल में लिखे और
लिखे क्या स्वयं तो लिखे नहीं उन्होंने गणेश जी को बुलाया था और उनसे कहा भाई देखो
मैं कविता में भी बोलूंगा और बिना कविता वाले ग्रंथ भी होंगे अब तुम लिखो लेकिन
बीच में हम तुमको कहीं जाने नहीं देंगे जब तक पूरा न लिख जाए खैर वो 4 लाख लोग
लिखे गए ये सब मनुष्यों के लिखे हुए हैं वो भगवान के अवतार हों या महा पुरुष हों
कुछ कर लो लेकिन वेद तो अलौकिक वाणी है यह भगवान की वाणी कहीं जाती है इसलिए कि
भगवान के श्वास से बेद निकले भगवान सो रहे थे और जो स्वास निकला सोते समय उसी से
वेद प्रकट हो गए नाभी से ब्रह्मा प्रकट हो गए सदा से भेद है जैसे भगवान सदा से है
ऐसे भेद सदा से हैं इसलिए इसको दिव्य वाणी कहते हैं विनिर्गत वाणी भी कहते हैं
विनिर्गत माने नैचुरल सास से नैचुरल निकले हुए अंतिम अथार्टी वेद है कोई बात कोई
कहे तो ठीक है कि नहीं इसके लिए अथार्टी बेद अगर वेद के विरुद्ध बात कहता है तो
भगवान की बात भी नहीं मानी जाएगी महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार माने जाते हैं
उन्होंने वेद के विरुद्ध कहा तो भगवान होते हुए भी उनकी बात को हम लोगों ने नहीं
माना जगत गुरु शंकराचार्य आये उन्होंने सब खंडन कर दिया बुद्ध धर्म का और कहा कि
यह मान्य नहीं है बेदह अंतिम अथारिटी है तो अलौकिक वाणी को तो छोड़ 2 संसारी वाणी
के भी अनेक अर्थ होते हैं अरे अगर मैं ऐसे ताली बजा 2 तो जितने बैठे हैं सब
सोचेंगे ताली क्यों भैया है किसी को बुलाया क्या कोई मच्छर मारा होगा नई आदत होगी
बहुत से लोगों की आदत होती है हँसने लगते हैं ऐसे कर देते हैं बहुत से लोग कन्धा
में कते रहते हैं यानि उसे हमारे ही ताली का अपने अपने अंसार अलग अलग अलग अर्थ
करेंगे मैंने क्यों बजाया यह तो मैं जानता हूँ तो भगवान कहते हैं भेदबाणी तो
अलौकिक बानी है उसको जितने लोगों ने पढ़ा उन्होंने अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा
लिया ध्यान 2 अपने अपने विचार से सबके संस्कार अलग अलग है न सबके विचार अलग अलग है
न सबकी बुद्धि अलग अलग है न मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना अब देखो कुछ बच्चे छोटे छोटे
बच्चे 15 साल 18 साल के संसार, छोड़ कर के भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उनकी
बुद्धि ने कहा परमार्थ बना लो यह मानव देह बार बार नहीं मिलेगा और कुछ लोग बूढ़े
होने पर उन्होंने कहा रे मने बड़ी गलती की आप जल्दी से बना लो तमाम देखो बूढ़े बैठे
हैं और कुछ लोग बूढ़े होने पर भी नहीं सोचते अरे कुछ नहीं जो होगा देखा जाएगा तो
चूंकि सबसे पुराने जन्मों के संस्कार अलग अलग हैं इसलिए इंट्रेस्ट टेस्ट चितवृत्ति
अलग अलग होती है इसलिए भगवान के प्रति भावना भी सबकी अलग अलग होती है महा पुरुष के
प्रति भावना भी सबकी अलग अलग होती है जैसे दया है दया करना हा दान करना है शास्त्र
वेद कह रहे हैं मनुष्यों तुमको तो दया करना चाहिए तुम्हारे लिए और कोई धर्म नहीं
है दान में कम क्लव युगे लेकिन कितने मानने वाले हैं कोई सेंट परसेंट मानते हैं इस
सिद्धांत को कोई ट्वंटी परसेंट कोई वन परसेंट ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हैं अपना
सर्वस्व भगवान के लिए दान कर दिया उनकी चितवृत्ति इतनी शुद्ध है कि वो अटैचमेंट
नहीं है संसार के पदार्थों में महा बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा अरे बेटा
उसके लिए हम काय को कमा के दे कमाएगा पढ़ा लिखा दिया हो गया 1 ने ही सोचा हम अपना
परिवार तो बनायेंगे 1 ने सोचा नहीं बेटे के लिए सब कुछ करना चाहिए भगवान गवान की
बात क्या है कुछ नहीं वो अपनी सारी कमाई बेटे को दिए जा रहा यानी सब की बुद्धि
पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार अलग अलग होती है क्यूंकि अंत करण की शुद्धि अलग
अलग होती है किसी के टेन परसेंट शुद्धि है किसी की ट्वंटी परसेंट है तो जितने
परसेंट जिसकी बुद्धि अंत करण कहते हैं उसको शुद्ध होता है उतने वो भगवान की ओर
चलता है यावतपापइशतुमालिनम हृदयम तावदेव जितना अधिक पाप होता है उसका तमाम जन्मों
का उतने प्रवृत्ति आसक्ति, संसार में होती है भगवान की ओर नहीं चलता तो बेद का
अर्थ भी इसी लिए अलग अलग लोगों ने कर लिया किसी को क्या कहेंगे आप हमने अर्थ किया
हमारा सही है दूसरा कहता है ना तुम्हारा नहीं हमारा सही है अब फॉलोवर जो है उनकी
डिस्क श्रद्धा हो गई गुरु जी बढ़िया है वे कहते हैं 100 8 बार पाठ कर लो भगवान के
लोग पहुँच जाओगे बाबा जी तो कहते हैं आंसू बहाओ अरे ये सब तो बड़ा मामला है दूसरा
कहता आदेश सुनते हे गुरु जी 1 और मिले वो कहते हैं तुम चले जाओ बद्री नारायण और
वहां दर्शन कर के आ जाओ बात कुंट मिल जाएगा जिसकी जिस पर श्रद्धा हो गयी उसके
अनुसार चल पड़ा था बिचारे सी अनेक गंदे गलत मार्गों में घूम रहे हैं धर्म मे के
सत्या ने कामम सत्यम दम शम अन्य वदंत स्वारथंबा आश्वरजम त्याग भोजन के चित जज्ञ
तपो दानम ब्रतान यमन नियमन anek marg कोई कहता है धर्म का पालन करो वर्णाश्रम धर्म
ब्राह्मण क्षत्रीय वैश्य सूत्र का जो वेद में धर्म बताया गया है उसका पालन करो कोई
कहता है अजी नाम कमाओ क्या झगड़े में पड़े हो चैन है कोई कहता है जी नहीं जावद
जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत जब तक जियो सुख जियो कर्जा करके घी पियो
कोई कहता है नई इंद्रियों पर कंट्रोल करो कोई कहता है मन पर कंट्रोल करो कोई कहता
है यज्ञ करो कोई कहता है उपवास करो हे अनेक मार्ग इसलिए बन गए उद्धव लोगों की
चितवृत्ति के अनुसार लेकिन ये सब गलत है गलत मैंने अरे वेद में लिखे हैं हाँ गलत
इसलिए कि ये मेरे पास नहीं पहुँचा सकते ये कुछ दूर ले जाएंगे स्वर्ग तक ले जाएंगे
फिर छोड़ देंगे तुम अब स्वर्ग 4 दिन को मिला है उसके बाद फिर कुत्ते बिल्ली बनो
यानि तमाम माइक वस्तुएं और मार्ग दे सकते हैं भगवान को नहीं दे सकते और बिना भगवान
को पाये आनंद नहीं मिलेगा दुःख नहीं जायेंगे माया नहीं जाएगी तो बस 1 मार्ग है
भक्ति मार्ग और कोई मार्ग नहीं और भक्ति माने क्या भक्ति माँ ने प्रेम करना है मन
का अटैचमेंट मन का अटेचमेंट अरे बहुत सी भक्ति कही गई है नवधा भक्ति प्रहलाद ने
बताईं श्रमणम कीरतन विष्णु रर्चनमपादसेवनम स्मरणम बंधनम दास्यम संख्यम आत्म
निवेदनम अरे भागवत में तो 30 प्रकार की भक्ति भी बताई गई है हा लेकिन वो भक्ति
भगवान की ही है लेकिन वो गौउडहैमाने हेल पर हैं भगवान का नाम लो इससे भगवान नहीं
मिलेंगे भगवान के नाम लेने से धीरे धीरे भगवान में मन लगने लगेगा इसलिए संत लोग
कहते हैं भगवान का नाम लिए जा जब्त करने से पाठ करने से किसी भी चीज से भगवान नहीं
मिलेंगे वो तो इसलिए बताया है कि इसके द्वारा भगवान में मन लगाओ तुम्हारा मन बहुत
बिगड़ा हुआ है ये हम कह दे की खाली स्मरण करो तो थोड़ी देर स्मरण करने के लिए
मूर्ति वगैरह बनाओगे फिर नींद आ जाएगी इसलिए कहा जाता है भगवान की लीला भिगाय नाम
भी गाओ गुण भी गाओ सब चीजें ये मन ऐसा दुष्ट है कि ये 1 चीज में रमता नहीं इसको
तमाम तरह की चीज चाहिए अरे देखो 1 अन्य भी आप खा लें तो पेट तो भर ही जाएगा लेकिन
यह मन क्या करता है अरे रोज रोज रोटी दाल बनाती हो आज जरा कुछ 50 तरह के व्यंजन हो
बड़े आदमी का है 56 व्यंजन खाते हैं ये अनेक प्रकार की चीजें मन को पसंद होती हैं 1
में मन नहीं लगता उसका बोर हो जाता है उम्मेद है मन में भगवान को लाना प्यार जिसे
कहते हैं संसार में तो सब जानते हैं मां से बाप के बेटे से प्यार जैसा लोग करते
हैं ऐसे ही प्यार होना चाहिए हम बाहर सब जगह एक्टिंग करते हैं 1 दुकानदार दिन भर
एक्टिंग करता है ग्राहकों से आइए आइए बैठिए बैठिए लेकिन वो पैसा पाने के लिए करता
है उसका प्यार नहीं है कितने होटल खुले हैं हमारे देश में गली, गली में वो, बढिया
बढिया खाना पका करके आपको देते हैं अरे 1 कप काफी सौ रुपये में सौ रुपए में काफी
है ये क्यों होटल में आप बैठे हैं वो होटल बहुत कीमती है वो अपना किराया लेता है
और फिर स्पेशल चीजें स्वादिष्ट बनाते हैं आप वहाँ जाते हैं पैसा फूकते हैं तो श्री
मन को भगवान में लगाने के लिए माने प्यार बढे इसके लिए और सब साधन हैं उनका नाम
बिगाओ गुण गाओ लीला गाओ उनके संतों का संग करो उनके धाम में जाओ जहाँ जहाँ लीलाएं
की हैं भगवान ने उसका स्मरण होगा ये सब केर आफ है असली चीज है स्मरण कुछ मत करो 1
नाम मत लो भगवान का और भगवत प्राप्ति हो जाएगी खाली प्यार कर लो तो प्यार तो मन से
होता है अरे संसार में हम माँ, बाप, बेटे से प्यार करते हैं तो क्या कीर्तन करते
हैं मेरी मम्मी हैं मम्मी अच्छा करता नहीं इसलिए भगवान से भी ऐसे प्यार कर लो तो
कोई जरूरत नहीं है कि उनका नाम कीर्तन करो गुण कीर्तन करो दुनिया भर का जो संत लोग
बताते हैं जंगलों में जो बाबा लोग साधना करते हैं तो वहाँ कहाँ ढोल मंजीरा कीर्तन
भजन होता है ध्यान करते हैं खाली ध्यान स्मरण लेकिन उनका मन बहुत कुछ बस में हो
गया है इसलिए वो दिन भर ध्यान करते रहते हैं हम जाके जंगल में बैठे इतवार को
छुट्टी के दिन देख है पहले तो जाने को मना ही नहीं करेगा अगर वहां गए बैठे तो फिर
संसार का चिंतन होगा अरे यार यहाँ कहाँ आ के बैठ गए और अगर ध्यान भी किया जिद करके
तो थोड़ी देर ध्यान करेगा फिर नींद आ जाएगी तो में स्मरण भक्ति है इसलिए वो कहरा
सुमन माना अन्यत धोखाह मना प्रेम से ही मिले सजना न्य पत्र धोखा बना प्रेम से ही
मिले सजना प्रेम से ही मिले सजना प्रेम से ही मिले सजना अन्य पात धोखाह मना प्रेम
से ही मिले सजना अन्य पत, 2 कर मना प्रेम से लिहिले सजना समरन कर ले मना चीन राधा
रमन सुनि रन बना छिलछिला राधार बना
